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हि रह के मुलि बता 
करवउुक्रेटनिव्टा ये, 








देवली कहर जयनम सिर टन टेक के जानकर सेंआकर्न 
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खेद लत दल 
डक धुन अररअपआ ८, पुर कया बात 
द्् ला रही &.> 
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टेट, हु ठग तो यह बात औ 23 
औ कितना अवक्क है. 
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आदसियो 
ड्द्दि 2 भी मोलील्केतीलें, 














